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वित मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 जून, 1979 
सा० का० नि० 355 ( भ ).---केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 
1979 ( 1879 का 21 ) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात ,--- 
____ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
पिवेश यात्रा कर नियम, 1979 हैं । 

( 2 ) ये पन्द्रह जून , 1979 को प्रवृत्त होंगे । 
___ 2. परिभाषाएं: - - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो , -- 
( 1 ) अधिनियम से पित अधिनियम , 1979 ( 1979 का 21 ) 

अभिप्रेत है ; 
( 2) “सीमा शुल्क अपील कलक्टर " से सीमा शुल्क अधिनियम की 

धारा 4 के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ; 
( 3 ) "सीमा शुल्क सहायक कलक्टर " से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत 

है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 4 के अधीन इस 
रूप में नियुक्त किया गया है और जिसकी अधिकारिता उक्त 
प्रधिनियम के अधीन यथास्थापित पोत या वायुयान के प्रस्थान 

के सीमा शुल्क पतन या सीमा शुल्क विमान पतन पर है । 
( 4 ) "वाहक " से नियम 4 में निविष्ट बाहक अभिप्रेत है ; 


( 5 ) " सीमा शुल्क कलक्टर" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे सीमा 

अधिनियम की धारा 4 के अधीन सीमा शुल्क कलक्टर या प्रपर 
सीमा शुल्क कलक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है और 
जिसकी अधिकारिता उक्त अधिनियम के अधीन यपास्थिति 
पोत या वायुयान के प्रस्थान के सीमा शुल्क पतन या सीमा 

शुल्क बिमान पतन पर है ; 
( 6 ) " सीमा शुल्क अधिनियम " से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 

( 1962 का 52 ) अभिप्रेत है ; 
( 7 ) " प्ररुप ” से इन नियमों से उपाबद्ध प्रप अभिप्रेत है ; 
( 8 ) “ सीमा-शुल्क अधिकारी " का वही अर्थ है, जो सीमा शुल्क , 

अधिनियम में उसे दिया गया है । 
( 9 ) "कर " से अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन उदग्रहणीय विदेश 

यात्रा कर अभिप्रेत है ; 
( 10 ) "यात्रा " से उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर अधिनियम के अध्याय 

5 का विस्तार है पोतों या वायुयान के प्रस्थान के किसी 
सीमा शुल्क पतन या सीमा - मुल्क विमान पतन से भारत से 
बाहर के किसी स्थान को चाहे सीधे या उन क्षेत्रों में जिन पर 
अधिनियम के अध्याय 5 का विस्तार है, किसी अन्य सीमा 
शुल्क पतन या सीमा शुल्क विमान पत्तम से होने के पश्चात 

फिसी पोत या वायुयान की माता या माना जाना मभिप्रेत है ; 
( 11 ) " खजाना " से अभिप्रेत है - 

( 1 ) सीमा शुल्क सदन बजाना ; या 
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( 2 ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ( 1934 का 2 ) 

की धारा 3 के अधीन गठिन भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय 
स्टेट बैंक अधिनियम 1955 ( 1955 का 23 ) की धारा 3 
के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक , या बैंककारी 
कम्पनी ( उपक्रमों का पर्जन और अन्तरण ) अधिनियम , 
1970 ( 1970 का 5 ) की धारा 3 के अधीन गठित 
कोई बफ जिसमें इस निमित केन्द्रीय सरकार का खाता 

हो । 
3. कर का संग्रहण : -- - कर का संग्रह अधिनियम की धारा 35 की 
उपधारा ( 2 ) के अधीन प्राधिकृत वाहक द्वारा किया जाएगा । 


( ३) उपनियम ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए " मुमगत तारीख " पद 
से अभिप्रेत है :--- 

( क ) जहाँ कर संवत्त नहीं किया गया है मा पूर्णन संपत्त नहीं किया 
गया है, ऐसी अन्तराष्ट्रीय यात्रा के प्रारम्भ की तारीख, जिसमे , यथा 
स्थिति , मसंवाय या न्यूम संदाय संबंध है, या ऐसी तारीख, जिम पर बाइक 
विनियम के अधीन सुसंगत विवरणी फाइल कर देता है , इन में से जो भी 
माद में हो : - - 

( स ) जहाँ नियम 5 के अधीन कर का प्रतिदाय गलत रीति से किया 
गया है वहाँ वह सारीख , जिसको प्रतिदाय किया गया था । 


4. कर बजाने में संवत्त किया जाएगा : - किसी वाहक द्वारा किसी 
मास में संग्रहीत कर , ऐसे वाहक द्वारा उस मास की समाप्ति के 30 दिन 
के अवसान के पूर्व ऐसे स्थान पर संवस्त किया जाएगा जहाँ पोत या 
वामुयान के प्रस्थान का सीमा शुल्क पतन या सीमा शुल्क विमान पतन 
स्थित है । 


परन्तु सीमा गुल्फ कलक्टर, किसी वाहक द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाए 
जाने पर और किसी बाहक द्वारा स्वीकृत लेगा प्रणाली को ध्यान में रखते 
हुए , ऐसे ग्राहक को उपरोक्त 30 दिन की अवधि से वीर्षतर अवधि के 
अवसान के पूर्व कर का मंदाय करने की मंजूरी दे सकेगा । 

5. कर के प्रतिवार के लिए दावा: - - ( 1 ) बाहक , नियम 3 के अधीन 
बजामे में उउके द्वारा कर के रूप में संवत्त किसी रफम के प्रतिदाय के 
लिए दाया उस कर के संवाय की तारीच से , जिसके प्रतिवाय का पाषा 
किया गया है, छह मास की समाप्ति के पूर्व सीमा शुल्क सहायक 
कलक्टर को ऐसे प्रतिदाय के लिए मायेदन करके , कर सकेगा । 

( 2 ) यदि ऐसे किसी मादन की प्राप्ति पर सीमा शुल्क सहायक 
कसफ्टर का समाधान हो जाए कि संदत कर का प्रतिदाय नही किया जाना 
चाहिए तो वह तदनुसार प्रादेश दे सकेगा । 


( 6) संग्रहण प्रभार का संदायः -- सीमा शुल्क कलक्टर, प्रत्येक वितीय 
वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथाशक्य शीत्र, वाहक को उस वर्ष के दौरान 
बजाने में बाहक द्वारा संवत्त कर की रकम के एक प्रतिशत की दर से 
संग्रहण प्रभार का संवार उस वर्ष के वोरान वाहक को किए गए प्रति 
दायों, को यदि कोई हों घटा कर करेगा । 


8. यानी रिपोर्ट : --- ( 1 ) ऐसे प्रत्येक सीमा- गुरुका पत्तन या सीमा 
शुल्क विमान पत्तन पर, जिम पर अधिनियम के अध्याय 5 मा विस्तार 
है, पोत या वायुयान द्वारा प्रत्येक यात्रा के बारे में संबंधित बाहक यात्री 
रिपोर्ट की तीन प्रतियां तैयार करेगा , जिसमें यात्रा पर के सभी यात्रियों 
के नाम प्ररुप 1 में दर्शित किए जाएंगे , तथा पोत या वायुयान के प्रस्थान 
के समय उन्हें उस सीमा - शुल्क अधिकारी को देगा जिसकी अधिकारिता 
उन राज्य -क्षेत्रों में , जिन पर अधिनियम के अध्याय 5 का विस्तार है , 
यषास्थिति , पोन या वायुयान के प्रस्थान के सीमा- शुल्क पत्तन सीमा 
शुल्क विमान पत्तन पर है । 

( 2 ) रिपोर्ट की उक्त प्रतियां प्राप्त करने वाला अधिकारी, सम्यक् मत्यापन 
पौर अनुप्रमाणन के पश्चात् एक प्रति वाहक को लौटा देगा । 

9 संग्रहीत कर, प्रादि से सम्बस विवरणी : -- प्रत्येक वाहक , जिससे 
चारा 4 के अधीन खजाने में कर का संदाय करने की अपेक्षा है, प्रत्येक 
मास की पायत उस मास के वोरान प्रचालित प्रत्येक यात्रा की अनुप्रमाणित 
प्रति सहित प्रचालित उड़ानों की विशिष्टियां, बहन किए गए यात्रियों 
की संख्या , संगृहीत और बनाने में संवत्त कर की रकम तथा अभिप्राप्त 
प्रतिवाय की रकम वर्णित करते हुए प्ररुप 2 में एक विवरणी उस माम 
के प्रत से तीस दिन को ममाप्ति से पूर्व ऐसे सीमा शुल्क कलक्टर या 
उसके नामनि शित के सामने पाइल करेगा जिसकी अधिकारिता उन 
राज्यक्षेत्रों में जिन पर अधिनियम के अध्याय 5 का विस्मार है, पोत 
या वायुयान के प्रस्थान के सीमा शुल्क पत्तन या सीमा- शुल्क विमान पत्तन 
पर है : 

परन्तु सीमा- शुल्क कलक्टर किसी वाहक द्वारा अपनाई गई लेखा 
पति को ध्यान में पखते हुए ऐसे बाहर को पूर्वोक्त तीम दिन की अवधि 
से दीर्घत्तर अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी विवरणियां फाइल करने के 
लिए अनुशा दे सकेगा । 

____ 10. वाहक द्वारा प्रभिलेखों का परिरमण :--- फर के रूप में संगृहीत 
रकमें जिन बजाना चालानों या बाउचरों के द्वारा बजाने में संदत्त की 
गई हैं, उनकी प्रतियां ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा से सम्बन्धित विवरणियों 
की प्रतियां और अन्य सभी दस्तावेजें ( जो ऐसी वस्तावेष न हो जिनकी 
मुल प्रति या प्रतिलिपि किसी नियम के अधीन किसी सीमा- शा एक अधिकारी 
के पास फाइल की गई है ) वाहक द्वारा उग तारीख में जिसको 
ऐसी बालान, बाउचर, विधरणी या अन्य दस्तावेज तैयार किया गया 
पा , 2 वर्ष की अवधि तक परिरक्षित रखी जाएंगे : 

परन्तु सीमा - शुल्क कलक्टर लिखित आदेश द्वारा और उसमें लेखबर 
कारणों से किसी बाहक से किसी ऐसे पालान की प्रति, वाउचर, विवरणी 
या अन्य वस्तापेज का , 2 वर्ष की उक्त अवधि से पीर्घतर अवधि के लिए, 
परिरक्षित करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा माहक , जिसके प्रति 
ऐसा प्रावेश किया गया है, ऐसे प्रादेश का मन पालन करेगा । 
____ 11, शास्ति का न्यायनिर्णयन : -- प्रत्येक मामले में , जिसमें अधिनियम 
ही धारा 38 के अधीन कोई व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है, ऐसी 
शास्ति सीमा - शुल्क अधिनियम की धारा 3 ( ग ) या 3 ( प ) में उल्लिखित 
सीमा - शुल्क अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णीस की जा सकेगी : 


( 7 ) असंवाय या न्यून संदाय या गलत रीति से प्रतिदाय किए गए 
कर के संदाय के लिए सूचना : - - ( 1 ) जब कोई सोध्य कर किसी भी 
कारण से नियम 4 के अधीन सजाने में संदरत नहीं किया गया है या 
पूर्णत: संवत्त नहीं किया गया है या नियम 5 के अधीन गलत रीति से 
प्रतिदरत किया गया है तो सीमा शुल्क सहायम कलक्टर सुसंगत तारीख 
से छह मास के भीतर मगंधित वाहक पर सूचना सामील करेगा जिसमें 
उससे विनिर्दिष्ट रकम का संवाय न करने का हेतुक पर्शित करने 
की अपेक्षा की आएगी : 


परन्तु जहाँ कोई कर संवरत नहीं किया गया है या पूर्ण रूप से 
संवस्त नही किया गया है या वाहक द्वारा उसका प्रसिदीय दुरमिसोष या जान 
यसकर किसी गलत कपन या तथ्यों को दबाने के कारण गलत रीति से 
किया गया है यहां इस उपनियम के उपर्यध ऐसे प्रभावी होंगे मानों " छह 
मास " पाम्दों के स्थान पर " दो वर्ष " शन्य प्रतिस्थापित कर दिए गए हों । 


12 ) सीमा शुल्क सहायक कलक्टर ऐसे बाहक द्वारा जिसे उपनियम ( 1 ) 
के अधीन सूचना की तामील की गई है, दिए गए प्रभ्यावेदन पर , यदि 
कोई हो , विचार करने के पश्चात ऐसे बाहक से गोध्य कर की रकम का 
( जो पुषभा में विनिर्विष्ट रफम से अधिक महो) अगधारणा करेगा और 
तपरि ऐसा वाहक इस प्रकार अवधारित रफम का संवाय मारेगा । 
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द्वारा प्रभावित व्यक्ति को उसके विरुव हेतुफ वणित करने के लिए 
समुचित अवसर न दे दिया मया हो : 


परन्तु यह और कि जहाँ सीमा- शुल्क अधिनियम की धारा 3 ( क ) में 
उल्लिखित सीमा - शुल्क अधिकारी की यह राय हो कि खजाने में कोई 
कर नियम 4 के अधीन संवस नहीं किया गया है या पूर्ण रूप से संपत्त 
नहीं किया गया है या नियम 5 के अधीन गलती से उसका प्रतिवाय 
किया गया है वहां ऐसे कर के संवाय करने के लिए निदेश देने वाला 
कोई भी मावेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक प्रस्तावित 
भावेश से प्रभावित होने वाले म्यक्ति को नियम 7 में विनिर्दिष्ट समय 
की परिसीमा के भीतर उसके प्रति हेतुक वक्षिप्त करने के लिए सूचना 
नहीं दे दी आती । 

( 2 ) फिसी विनिश्चय या आदेश की बाबत ऐसे विनिश्चय या पादेश 
की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् इस नियम 
के अधीन कोई कार्रवाई संस्थित मही की जाएगी । 


परन्तु मीमा - गल्क अधिनियम की धारा 3 में उलिसबित कोई सोमा 
शुल्क अधिकारी, ऐसे किसी मामले में , पांच हमार रुपए से अधिक शास्ति 
अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा । । 
___ 12. शास्ति के उद्ग्रहण के पूर्व हेतुक दमित करने के लिए सूचना जारी 
किया जाना : - कनो व्यक्ति पर काई शास्ति अधिरोपित करने वाला 
प्रावेश तब तक नहीं किया जाएगा जम तक ऐसे व्यक्ति को -- 
( क ) जिम प्राधार पर शास्ति अधिरोपित करना प्रस्तावित है उसे 

बनाते हुए लिखित रूप में सूचना नहीं दी जाती 
( ब ) ऐसे युक्मियुक्त समय के भीतर ओ सूचना में विनिर्विष्ट किया 

जाए , सूचना में उल्लिखित शास्ति के अधिरोपण के प्राधारों 
के विरुद्ध लिखित अभ्यावेदन करने के लिए अवसर नहीं दिया 

जाता है; और 
( ग ) मामले में मुनवाई के लिए समुचित भवरार नहीं दिया जाता : 

परन्तु खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट सूचना और बण्ड ( ख ) में निविष्ट 
अभ्यावेदन सम्बन्धित व्यक्ति की प्रेरणा पर मौखिक हो सकेगा । 

13. अपील :- -- ( 1 ) भीमा- शुल्क अधिनियम की धारा 3 ( ग ) में 
उल्लिखित किसी मीमा-पाक अधिकारी द्वारा अधिनियम , इन नियमों के 
अधीन पारित किसी विनिश्चय या किसी भावेश से व्यषित कोई ग्यक्ति 
ऐसे विनिश्चय या प्रायेण की संमूचना की तारीख से तीन मास के भीतर. 
ऐसे सीमा - शुल्क अपील कलक्टर को अपील करेगा, जिसे सीमा- मुल्क 
अधिनियम के अधीन ऐसे सीमा- शुल्क अधिकारी के मादेश के विरुख 
मामूली तौर पर अपीलें होती है : 

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का यह ममाधान हो जाए कि अपीलार्थी 
पर्याप्न कारण से उपरोक्न तीन मास की अवधि के भीतर अपील करने 
से निवारित हो गया था , सो सीन मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर 
उमे पेन करने की अनुमा दे सकेगा । 

( 2 ) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को , यदि वह ऐसा चाहे मुमधाई 
का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो मावश्यक 
हो , उस विनिश्चय या मादेश को , जिसके विरुद्ध अपील की गई हो , 
पुष्ट करते हुए, उपान्तरित करते हुए या रह करते हुए ऐसा भावेश पारित 
कर सकेगा , जिसे वह ठीक समझे : 

परन्तु अपील प्राधिकारी द्वारा किसी शास्ति में वृद्धि करने वाला 
कोई प्रादेश पारित नहीं किया जाएगा । 

परन्तु यह पोर कि जहां अपील प्राधिकारी की राय हो कि कोई 
कर लगाने में नियम 4 के अधीन संवत्त नहीं किया गया है या पूर्णतः 
संदत्त नहीं किया गया है या नियम 5 के प्रधान गलसी से प्रतिवाम 
कर दिया गया है, यहां, जब तक अपीलार्थी को प्रस्तावित पादेश के 
विरुस नियम 7 में विनिर्षिष्ट समय की परिसीमा के भीतर हेतुक वर्णित 
करने के लिए सूचना नहीं दे दी जाती , ऐसे कर का संवाय करने के लिए 
निदेश देने वाला कोई प्रादेश पारित नहीं किया जाएगा । 

14. कालक्टर की पुनरीक्षण की शक्तिया--- सीमा - सुस्मा पधिनियम की 
धारा 3( क ) में उल्लिखित कोई सोमा - शुल्क अधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी 
म्यथित व्यक्ति के पावन पर ऐसे फिमी विनिश्चय या आवेश की पंचधता 
या पौषिस्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसी 
किन्ही कार्यदाहियों के अभिलेख को जिममें उसके अधीनस्थ किसी सीमा 
शुल्क अधिकारी ने अधिनियम या इन नियमों के अधीन कोई विनिश्चय 
या ग्रावेश ( जो नियम 13 के अधीन अपील में पारित प्रादेण नहीं हैं ) 
पारित किया गया है, मंगा सकेगा और उमकी परीक्षा कर सकेगा और 
उम पर ऐसा प्रादेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे : 

परन्तु किसी शास्ति की वृद्धि करने वाला कोई प्रादेम इस नियम के 
प्रधीन तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित प्रावेश 


( 3 ) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 4 के अधीन सीमा -शुल्क 
प्रपर फलस्टर के स्प में नियुक्त कोई सीमा शुल्क अधिकारी इस नियम 
के अधीन पुनरोमण को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम नहीं 
होगा । 
___ 15. केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षण : - ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , 
नियम 13 या नियम 14 के अधीन पारित किसी मावेश से व्यथित 
किसी म्यक्ति के पावेदन पर ऐसे प्रावण को रह या उपान्तरित कर 
सकेगी । 

( 2 ) उप-नियम ( 1 ) के प्रमोम प्रावेदन, जिस भावेश के विख्य 
प्रायेवन किया जाता है भाषेदक को उसकी संसूचना की तारीख से छ: 
मास के भीतर, किया जाएगा । 

परन्तु केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि पायेषक 
पर्याप्त कारण से उपरोक्त छह मास की पधि के भीतर पायेपन को 
प्रस्तुत करने से निधारित हो गया था उसे अतिरिक्त छह मास की 
अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुशा दे सकेगी । 

( 3 ) केन्द्रीय सरकार नियम 13 या नियम 14 के अधीन पारित 
किसी प्रादेश को स्वप्रेरणा से बातिल कर सकेगी या उपान्तरि कर 
सकेगी । 

( 4 ) इस अधिनियम के अधीन शास्ति की वृद्धि करने पाला कोई 
प्रादेश तब तक पारित महीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित प्रादेश से 
प्रभाषित व्यक्ति को पातिल या उपान्तरित किए जाने के लिए इप्सित 
प्रादेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनके विरुव हेतुक वर्णित करने 
की सूचना नहीं दे दी जाती । 

( 5 ) जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि कोई कर बजाने में 
नियम 4 के अधीन संवत्त नहीं किया गया है या पूर्णतः संवत्त नही किया 
गया है या नियम 5 के अधीन गलसो से प्रतिदाय किया गया है यहां 
ऐसे कर को संदाय करने के लिए निवेश देने वाला प्रादेश इस नियम 
के अधीन तग तक नहीं दिया जाएगा जब तक प्रस्तापित प्रावेश वारा 
प्रभावित व्यक्ति को नियम 7 में विनिर्षिष्ट समय की परिसीमा के भीतर 
हेतुक वशित करने के लिए सूचना नहीं थे दी जाती : 
____ 18. मरकार को शोध्य रकमों की वमूली : - महां अधिनियम के 
अध्याय 5 के अधीन किसी व्यक्ति से मांगा गया कोर कर या किसी 
व्यक्ति से संवेय कोई सास्ति संदत्त नहीं की गई है यहां सीमा - शल्क 
अधिनियम की धारा 5 ( प ) में उल्लिखित सीमा - शुल्क पधिकारी अपने 
द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र , जिसमें मोष्य रकम विनिर्दिष्ट की जाएगी 
तैयार करेगा और उसे उस जिले के फलस्टर को भेजेगा, जिसमें उक्त 
व्यक्ति सम्पत्ति का स्वामी है या निवास करता है या कारवार चलाता 
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है मौर उक्स फलक्टर ऐसे प्रमाण-पल की प्राप्ति पर उक्त व्यक्ति से भी होगी और फलक पर के किसी व्यक्ति से उक्त प्रयोजन के लिए 
उसमें विनिर्दिष्ट रफम की वसूली के लिए वैसे ही अग्रसर होगा मानों 

उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी को प्रस्तुत करने और उपरोक्त जानकारी 
यह भू-राजस्व की बकाया हो । 

वेने की अपेक्षा करने की शक्तियां होंगी । 
17. निरीक्षण की शक्ति :--- ( 1 ) सीमा - शुल्क के राजपत्रित अधिकारी 

18. पोत, वायुयान या परिसर की तलाशी की शक्तियो : -- ( 1 ) 
के इस निमित्त विशेष या साधारण आदेश द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक सीमा 

यदि सीमा - शुल्क के किसी अधिकारी को जो सीमा - शुल्क सहायक कलक्टर 
शुल्क अधिकारी को यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि 

की रैक से कम न हो यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई दस्तावेज 
अधिनियम या इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है 

जो उसकी राय में अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही 
या नहीं । किसी समुचित समय पर वाहक के परिसर में प्रवेश करने 

में उपयोगी या सुसंगत होंगे किसी पोत वायुयान या वाहक में परिसर 
की और उसमें पाए गए किसी व्यक्ति से , जो तत्समय उसफा भार 

में गुप्त रूप से छुपाए रखे है तो यह किसी सीमा- शुल्क अधिकारी को 
साधक हो , किन्ही लेखा-बहियों, विवरणियों या अन्य दस्तावेजों को उसके 

ऐसी वस्तावेजों की तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । 
समक्ष उसके निरीक्षण के लिए पेश करने और उसे ऐसी अन्य जानकारी 
देने की अपेक्षा करने की शक्तियां होंगी जिसकी वह यह विनिश्चय करने 

( 2 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का 2 ) के तलाशी 
के प्रयोजन के लिए कि अधिनियम या इन नियमों की अपेक्षाओं का 

से सम्बन्धित उपबन्ध, जहाँ तक के लागू हों , उस नियम के अधीन तलाशी 
अनुपालन किया गया है या नहीं युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे । । 

के सम्बन्ध में लागू होंगे । 
( 2 ) ऐसे प्रत्येक अधिकारी की अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर यात्रियों 

[ सं० 2/एफ०टी०टी०/ 79- एफ० 304/ 1/ 79--एफ०टी०टी० ] 
का वहन करने में लगे किसी पोत या वायुयान पर पहुंचने के स्वतन्त्रता 


प्रम्प 1 
यात्री रिपोर्ट 


(नियम 8 वेखिए ) 


बाहक का नाम 
यात्रा सं . . . . . . 
पहचान करने वाली विशिष्टियां या पीत / वायुयान 


प्रस्था 


प्रस्थान की तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . 


भारत से प्रस्थान का स्थल . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


स्थस 


. 


. 


मार्ग और प्रारम्भ और गन्तव्य का स्थान · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


म 


- 


- . 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


कम सं० 


यात्री का नाम 


पुरुष/ स्त्री बच्चा 


टिप्पणियां 


भारत में चढ़ने के सीमा - शुल्क पत्तन या 
सीमा - शुल्क वायुयाम- पत्तन 


- 


- - - - 

- - - 


- - 


, - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - -- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


( क ) सम्मिलित होने वाले यात्रियों की कुल संख्या 
( ब ) ऊपर ( क ) में से ऐसे यात्रियों की संख्या , जिन्हें अभिवहन में कर के संवाय 

से छूट दे दी गई है 
( ग ) ऊपर ( क ) और ( ख ) में के बीच के अन्तर में से ऐसे यात्रियों की संख्या , 

जो पड़ोसी देशों की यात्रा कर रहे हैं 
( घ ) ऊपर ( क ) और ( ख ) के बीच के अन्तर में से ऐसे यात्रियों की संख्या, जो 

पड़ोसी देशों से भिन्न देशों को जा रहे हैं 
( 1 ) ऊपर ( ग ) के सामने की संख्या में से , वह 

संख्या जिसे कर के संदाय से छूट प्राप्त है 
( घ ) ऊपर ( प ) के सामने की संख्या में से , वह संख्या जिसे कर के संवाय से छूट 

प्राप्त है 
मैं घोषित करता कि इस रिपोर्ट में दी गई विशिष्टिया मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मही और पूर्ण है । 

वाहक के हस्ताक्षर 
टिप्पण : I. विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट प्राप्त तात्रियों को बायत टिप्पणियों के स्तम्भ में कारण दीजिए और यह उपदशित करे कि क्या 

प्रमाणपत्र , जहां कहीं विहित किया गया है, संलग्न कर दिया गया है । 
2. अभिवहन के ऐसे यात्रियों की बाबत , जिम्हे विवेश यात्रा कर के संवाय से छूट प्राप्त है, वह उड़ान संख्या, जिससे वे पहने है तथा 

उसकी तारीख उपवर्शित कीजिए । 
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प्ररप 2 


( नियम 9 देखिए ) 


. . . . मास के दौरान प्रचालित उड़ानों, बहन किए गए यात्रियों की संख्या , संगृहीत और बजाने में संवत्त फर को रफम तथा अभिप्राप्त प्रतिदाय की रकम 
की विशिष्टियो दर्शित करने वाली विवरणी 


- 


- - - - - - - - 


- 


वाहक का नाम 


. . . . . 


कम विदेश यात्रा कर के यात्रा संख्या और तारीख 
मं० लिए माल चकानुनम 

संख्या 


मम्मिलित होने वाले 
यात्रियों की कुल संख्या 


- - - - - - --- . . -- - - 
स्तम्भ 3 में की संख्या में स्तम्भ 3 और 4 में की संख्या के बीच के 
से विदेश यात्रा कर से प्रसर में से 
छूट प्राप्त अभिवहन के - -- 
मात्रियों की संख्या पडोसी देशों को जाने अन्य देशों को जाने 

बाले यात्रियों की वाले यात्रियों की 
संख्या 


संख्या 


2 


- 


- 


1 

5 ( क ) 

5 ( ख ) 
- - . . - - 
छुट प्राप्त यात्रियों की संख्या 

संगीमे कर बजाने में संपत्त कुलकर ( सभी चालान मास के दौरान अभिप्राप्त प्रतिषाय 

संख्याएं पुमक-पृषक उपशिप्त करें ) * ---- - 
स्नम्भ 5 ( क ) में स्तम्भ 5 ( स ) में 

चालान सं० रकम रु० 

प्रतिदाय भावेश संख्या प्राप्त रकम 
दगिल मख्या में से दणित मंग्या में से 

मोर तारीख 
6 ( क ) 

8 

9 
मैं घोषित करता हूं कि इस विवरणी में दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के मनुसार सही और पूर्ण है । बाद में कोई त्रुटि 
निकालने की बग. में , जिसके परिणामस्वरूप कर का संग्रहण किया गया है, मैं त्रुटि के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता हूं और राजस्व में हुई परिणामिक 
हानि को पूरा करने के लिए भी सहमत हूं । 

वाहमा के हस्ताक्षर . . . . 


- - - 


- - 


* स्तम्भ 8 में निर्दिष्ट प्रत्येक चालान की प्रति संलग्न कीजिए । 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi , the 11th June, 1979 

NOTIFICATION 

FOREIGN TRAVEL TAX 
G . S. R . 355( E).. — In cxercise of the powers conferred by 
section 40 of the Finance Act, 1979 ( 21 of 1979 ), the Central 
Government hereby makes the following rules, namely : 
___ 1 . Short title and commencement.- - ( 1 ) These Tules may be 
called the Foreign Travel Tax Rules , 1979 . 


( 7) " Form " means a form appended to these rules ; 
(8 ) " Officer of customs" has the same meaning as in the 

Customs Act ; 
( 9 ) " tax " mcans the foreign travel tax teviable under 

Chapter V of the Act ; 
( 10 ) " voyage " means the journey or movement of a ship 

or an aircraft from any customs port of customs 
airport of departure of the ship or aircraft in the 
territories to which Chapter V of the Act extends 
to a place outside India whether directly or after 
touching any other customs port of customs airport 
in the territories to which Chapter V of the Act 
extends ; 


( 11) " treasury " means — 


(i) the Customs House treasury ; or 


( 2 ) They shall come into force on the 15th day of June , 
1979 . 

2 . Definitions. In these rules , unless the context otherwise 
requires , - 

( 1 ) " Act means the Finance Act, 1979 ( 21 of 1979 ); 
( 2 ) " Appellate Collector of Customs means an officer 

appointed as such under section 4 of the Customs 

Act ; 
( 3 ) " Assistant Collector of Customs" incang an officer 

appointed as such under section 4 of the Customs 
Act and having jurisdiction under the said Act over 
the customs port or customs airport of departure 

of the ship or aircraft as the case may be ; 
( 4) "carrier " means a carrier referred to in rule 33; 
( 5 ) "Collector of Customs ” means an officer appointed! 

under section 4 of the Customs Act as Collector of 
Customs or Additional Collector of Customs and 
having jurisdiction under the said Act over the 
customs port or customs airport of departure of the 

ship or aircraft, as the case may be ; 
( 6 ) " Customs Act means the Customs Act, 1962 ( 52 of 

1962) ; 


(ii) the Reserve Bank of India constituted under 

section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 
(2 of 1934 ), or any branch of the State Bank of 
India constituted under section 3 of the State 
Bank of India Act, 1955 ( 23 of 1955), or a bank 
constituted under section 3 of the Banking Com 
panicy ( Acquisition and Transfer of Undertakings ) 
Act , 1970 ( 5 of 1970), wherein the Central Gov 
ernment has an account in this behalt, 


3 . Collection of tax . - - The tax shall be collected by a 
carrier authorised under sub -section (2 ) of section 35 of the 
Act. 


4 . Tax to be paid into the treasury. — The tax collected in 
any month by any carrier shall be paid by such carrier 
before the expiry of thirty days from the end of that month 
into the treasury at the place where the customs port or 
Customs airport of departure of the ship or aircraft is 
situated : 
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Provided that the Collector of Customs may , on sufficient 8. Passenger manifest. — ( 1) At cach customs port or cus 
causc being shown and having rogard to the system of ac tons airport to which Chapter V of the Act cxtends , in 
counting adopted by any carrier , allow such carrier to pay respect of every voyage by a ship or an aircraft, the carriçr 
the tax before the expiry of a longer period than the period 

concerned shall prepare three copies of the passenger mani 
of thirty days aforesaid . 

fest showing therein the names of all the passengers on the 
voyage in Form 1 and shall present them at the time of the 
doparture of the ship or aircraft, to the officer of customs 

having jurisdiction over that customs port customs airport 
5. Claim for refund of tax .- 1 ) A carrier may claim re 

of departure of the ship or aircraft as the case may be, in 
fund of any amount paid by him into the treasury under 

tho territories to which Chupter V of the Act extends. 
rule 3 by way of tax, by making an application for guch 
refund to the Assistant Collector of Customs before the 
expiry of six months from the date of payment of the tax 

(2 ) The officer receiving the said copies of the manifest 
in respect of which refund is claimed . 

shall, after due verification and attestation , return one copy 
to the carrier . 


(2 ) If , on receipt of such application , the Assistant Col 
lector of Customs is satisfied that the tax paid should be 
rofunded , he may make an order accordingly . 


6 . Payment of collection charges. — The Collector of Cus 
toms shall , as soon as may be after the end of cach financial 
year, pay to a currier collection charges at the rate of one 
per cent of the amount of the tax paid by the carrier into 
the treasury during that year as reduced by the refunds, if 
any, made during that year to the carrior . 


9 . Return regarding tax collected , etc . Every carrier re 
quired under rule 4 to pay the tax into the treasury shall 
file, in respect of every month before the expiry of thirty 
days from the end of that month , before the Collector of 
Customs or his nomince having jurisdiction over the customs 
port or customs airport of departure of the ship or aircraft 
in the territories to which Chapter V of the Act extends, a 
retum in Form 2 showing the particulars of the flights 
operated , number of passengers carried , amount of tax col 
lected and paid into the treasury and amount of refund ob 
tained , together with the attested copy of the manifest referred 
to in rule 8 in respect of cach of the voyage operated during 
the month : 


Copy of amount of of tax cols 


7. Notice for payment of tax not paid or linderpaid or 
erroneously refunded . — ( 1 ) When any tax due has, for any 
reason whatsoever cither not been paid or , has not been 
paid in full into the treasury under rule 4 or , has been 
crroneously refunded under rule 5, the Assistant Collector 
of Customs may, within six months from the relevant date , 
serve notice upon the carrier concerned , requiring him to 
show causc why bc should not pay the amount specified in 
the notice : 


Provided that the Collector of Customs may , having re 
gard to the system of accounting adopted by any cartier , 
allow such carrier to file such returns before the expiry of 
a longer period than the period of thirty days aforesaid , 


Provided that where any tax has not been paid , or has not 
been paid in full or has been erroneously refunded by reason 
of collusion or any wilful mis-statement or suppression of 
facts by the carrier, the provisions of this sub- rulc shall 
have effect as if for the words " six months" the words " two 
years " were substituted . 


10 . Preservation of records by carrier. - Copies of all trea 
sury challang or vouchers against which amounts collected 
as tax are paid into the treasury, returns and all other docu 
ments (not being a document the original or a copy whereof 
has been filed or submitted under any rule to any officer of 
customs ) relating to any international journey shall be pre 
served by the carrier for a period of two years front the 
date on which such challans, voucher, return or other docu 
ment was prepared : 


(2 ) The Assistant Collector of Customs, after consider 
ing the representation, if any, made by the carrier on whom 
notice is served under sub -rulc ( 1), shall determine the 
amount of tax to be paid by such carrier (not being in excess 
of the amount specified in the notice ) and thereupon such 
carrier shall pay the amount so determined . 


Provided that the Collector of Customs may, by order in 
writing and for reasons to be recorded therein , require any 
carrier to preserve for a longer period than the said period 
of two years any such copy of challan , voucher, return or 
other document and the carrier against whom such order 
is made shall comply with such order , 


(3 ) For the purpose of sub - rulo (1), tho apression " Tolo 
vant date ” means - - 


11. Adjudication of penalties . - In every case in which 
any person is liable to penalty under section 38 of the Act , 
such penalty may be adjudged by an officer of customs men 
tioned in section 3 (c ) or section 3 (d ) of the Customs Act : 


( a ) in case where the tax hug not been paid , or has not 

been paid in full , the date of commencement of 
the international journcy to which the non- payment 
or the under -payment, as the case may be, relates, 
or, the date on which the carrier files the relevant 
return under these rules , whichever is later ; 


Provided that no officer of customs mentioned in section 3 
of the Customs Act shall be competent to impose a penalty 
cxceed five thousand rupees in any such case . 


(b ) in a case where the tıx has erroneously been re 

funded under rule 5, the date on which the refund 
was made. 


12 . Issue of show culise notice hefore levy of penelty. – No 
order imposing any penalty on any person shall be made 
unless such person — 
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(a ) is given a notice in writing informing him of the 

grounds on which it is proposed to impose a penal 
ty ; 


funded under rule 5 , no ordler directing the payment of such 
tax shall be made unless the person affected by the propos 
cd order is given notice to show cause against it within the 
time limit specified in rule 7. 


( b ) is given an opportunity of making a representation 

in writing within such reasonable time as may be 
specified in the notice , ilgainst thc grounds for jm 
position of the penalty mentioned therein ; and 


( 2) No proceeding shall be initiated under this rule in 
respect of any decision or order after the expiry of a period 
of one year from the date of such decision or order. 


(c ) is given a reasonablc opportunity of being heard in 

the matter : 


Provided that the notice rcfcrred to in clause (a ) and the 
representation referred to in clause (b ) may, at the instance 

the matter : 


( 3 ) An officer of customs appointed as Additional Collec 
tor of Customs under section 4 of the Customis Act shall 
not be competent to exercise any powors of revision under 
this rule. 


13 . Appeal. - ( 1) Any pornon aggrieved hyeny decision or 
order passed , under the Act, these rules, by any officer of 
customs mentioned in section 3 (c ) of the Custom Act, may, 
within three months from the date of communication of such 
decision or order, appeal to the Appellate Collector of 
Customs to whom aprears against the order of such officer 
of customs ordinarily lie under the Customs Act : 


15. Revision by Central Government.- ( 1) The Contral 
Government may, on the application of any person aggriev 
ed by any order passed under rule 13 or rule 14 annul or 
modify such order. 


( 2 ) An application under sub-rule (1 ) shall be made within 
six months from the date of the communication to the appli 
cant of the order against which the application is being 
made : 


Provided that the appellate authority may , if satisfied that 
tho appellant was prevented by sufficient cause from present 
ing the appeal within the aforesaid period of three months, 
allow it to be presented within a further period of three 
months. 


Provided that the Central Government may, if it is satis 
fied that the applicant was provented by sufficient cause for 
presenting the application within the aforesaid period of six 
months, allow it to be presented within a further period of 
six months. 


(2 ) The appellate authority may, after giving an oppor 
tunity to the appellant to be heard if he so desires, and after 
making such inquiry as may be necessary , pass such order 
as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the deci 
sion or order appealed against : 


(3 ) The Central Government may, of its own motion, 
annul or modify any order passed under rule 13 or rulo 14 , 


penalty shall be 


Provided that no order enhancing any 
passed by the appellate authority : 


(4 ) No order enhancing any penalty shall be passed under 
this rule , unless, within onc year from the date of the order 
sought to be annulled or modified , the person affected by the 
proposed order has been given a notice to ghow cause against 


modified, the pere date of the order 


TJ - - 


Provided further that where the appellate authority is of 
the opinion that any tax has not been paid or has not been 
paid in full into the treasury under rule 4 or has been crro 
neously refunded under rule 5 , no order directing the pay 
ment of such tax shall be passed unless the appellant jy 
given notice within the time limit specified in rule 7 to show 
cause against the proposed order. 


(5 ) Where the Central Government is of the opinion 
that any tax has not been paid or has not been paid in full 
into the treasury under rule 4 or has been orroneously re 
funded under rulo 5 , no order directing the payment of such 
tax shall be made under this rule , unless the personi affected 
by the proposed order has been given notice to show cause 
against it within the time limit specified in rule 7 . 


14 . Powers of revision of collector . — 1 ) An Officer of 
customs mentioned in section 3 (a ) of the Customs Act may , 
of his own motion or on the application of any aggrieved 
person , call for and examine the record of any proceedings 
in which an officer of customs subordinate to him has passed 
any decision or order under the Act, or these rules (not being 
an order passed in appeal under rule 13 for the purpose of 
satisfying himself as to the legality or propriety of any such 
decision or order and may pass such order thercon as he 
thinks At : 


16 . Recovery of sumy duo to Government.— Where any 
tax demanded from any person or any penalty payable by 
any person under Chapter V of the Act is not paid , the 
officer of custoins mentioned in section 3 (d) of the Customs 
Act may prepare a certificate signed by him specifying the 
amount due and send it to the Collector of the district in 
which the said person owns Property or regides or carries 
on business and the said Collector, on receipt of such certi 
ficate , shall proceed to recover from the said person the 
amount specified thereunder as if it were ao arrear of land 
revenue. 


Provided that no order enhancing any pennlty shall be 
passed under this rule unless the person affected by the pro 
posed order has been given a reasonable opportunity of show 
ing cause against it : 


Provided further that where the officer of customs men 
tioned in section 3 (a ) of the Customs Act is of the opinion 
that any tax has not been paid or has not been paid in full 
into the troagury under rule 4 or has been erroneously re 


17 . Power to inspect.-- (1) Every officer of customs autho 
rised in this behalf by a special or general order of a gazetted 
officer of customs shall , for the purpose of ascertaining whe 
ther or not the requirements of the Act or these rules have 


- 


- 


- - 


- 


- - - 
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been complied with , at any reasonable time, have access to and to furnish the aforesaid information , for the said pur 
any premises of any carrier and have powers to require any pose. 
person found therein , who for the time being is incharge 18 . Power to scarch ship , aircraft or premises . - ( 1 ) If an 
thereof, to produce to him for his inspection any books of officer of customs not below the rank of an Assistant Collec 
accounts , returns or other documents and to furnish to him tor of Customs has reason to believe that any document 
such other information as he may reasonably require for which in his opinion will be useful or relevant to any pro 
the purpose of ascertaining whether the requircments of the 

ceeding under the Act or these rules are secreted in any 
Act or these rules have been complied with . 

ship, aircraft or any premises of a carrier, he may authorise 
any officer of customs to scarch for such documents . 

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure 
(2 ) Every such officer shall also have free access to any 

1973 ( 2 of 1974) relating to searches shall, so far as they 
ship or aircraft engaged in the carriage of passengers on 

are applicable , apply in relation to searches under this rule , 
an international journey and have powers to require any 
person on board to produce any of the aforesaid documents 

[No. 2 /FTT /79 -F304 / 1 / 19 -FTT ] 


FORM I 


( Passenger report) 


[ See rule 8 ] 


Name of the carrier 


Voyage No. 


Ideatifying particulars or name or Ship / Aircraft 


Dale of departure 


Point of departure from India 


Rou cand Station of origin and destination 


- 


- 


Sl. 


Name of the passenger 


No. 


Malo 
Female 
Child 


Customs port or 

customsairport 
of boarding in India 


Remarks 


- - 


Tn 


(a ) Total number of joining passengers 


(b ) Out of (a ) the No . of passengers in transit exempted 

from payment of tax, 


(c) Out of the difference betwcon (a ) and (b ), number of 

passengers travelling to neighbouring countries . 


( d ) Out of the difference between (a ) and (b ), number of 

passonger s going to countries other than noighbouring 
countries . 


(0 ) Out of the numbor against (c ), the number exempted 

from payment of tax. 


(f) Out of the number against (d ), the number exempted 

from payment of tax . 
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I declare that the particulars furnished in this report are true and complete to the best of my knowledge and belief. 
Date . 

Signature of the carrier . . . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


- 


- - 


. 


. . 


Note : 1 In respect of passengers cxompted from paymentof foreign traveltax give reasors in the remarks columnard ir dick s wicther 

certificate wherever prescribed has been attached . 


Note : 2 In respect of transit passengers , who are exempted from payment of foreign travel tax indicate the flight number by 

which arrived und the date , 


FORM 2 


[See rule 9 ] 


Return showing the particulars of the flights operated , number of passengers carried , amount of tax collected ard paid 
into the treasury and amount of rofund obtained during the month of. . . . .. .. 


Name of the carrier. . .. .. .. 


ST. 
No. 


Running rotation No. for foreign 

traveltax 


Voyage No. 
and date 


Total No . 
of joining 
passengers 


Out of Out of the difference between the number 
number in 

in column 3 and 4 
column 3 , 
number of No. of passengers No. of passengers 
transit going to neighbo - going to other 
passenger uring countries 

countries 
exempled 
from foreign 
travel tax 


4 


5 ( a ) 


5 (b ) 


No. of passenger s cxempted 


Tax collected 


- 


-- - 


Out of the number Out of the number 
shown in column 512 ) shown in columu 50b ) 


Total tax puid into treasury Refund ob ained during the 
(indicale scporately all 

monih 
challan * Nos .) 

Refur d oid Amount 
Chillan No . Amount number ard received 

dule 
-- - - - - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


Ry. 


6 (a ) 


616 ) 


declare thy the particulars furnished in this return are true and complete to the best of my knowledge and belief. 
In the event of any mistukc b : 118 detailed . cr resulting in non - Collection of tax, I hold myself iespersible for the mistake 
and also ng es lo intke good the C : / scquent loss in revenue . 


Date . . . . 


Signature of the carrier 


Note ; * 4.11ach copy of each challar. referred to in column 8 . 


HIO FO FH 355 ( ).m - fan wird 1774 , 1979 ( 1979 71 21) 
की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदमा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त 
उपधारा में वर्णित परिस्थितियों और भारत तथा कतिपय विदशों के बीच 
यात्रियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बानानी के लिए वेय किराए को ध्यान में रखते हुए , 
निम्नलिखित देशों को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए पड़ोसी देशों के रूप 
# fafilatat , qofT. - - 

( 7 ) HAFTA 
( 9 ) TATT 
( T ) YATA , 
( 5 ) HAI, 
( F ) 1917, 
( v ) 9f4FIA , 
( 2 ) want, 
( ot ) ait 

[to 3/ T4 et df/79 - 1• 304/ 1/ 79 - 7° ÛT $ ] 
239 G1/ 79 — 2 


G . S .R . 356 ( E ), — In cxercise of thc powery conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 35 of the Finance Act, 1979 (21 
of 1979 ). the Central Government, having regaset to the 
circumstances incentioned in thc said sub - section and the faro 
payab ! : for international journeys by passengers belweed 
India and certain foreign countries, hereby specifies the fol 
lowing countries as the ncighbouring countries for the pur 
poses of the said sub -section , namely :- - 

la ) Afghanistan, 
Th ) Bangladesh , 
10 ) Bhutan, 
( 1 ) Burma, 
(e ) Nepal, 
( 1) Pakistan , 
( g ) Sri Lanka , 
( h ) The Maldives, 

[No. 3 /FTT /79 -F304 / 1 / 79 - FTT ) 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - -- - 


- 
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___ सा० का० नि० 357 ( अ): — केन्द्रीय मरकार, वित्त अधिनियम , मावण्यक और ममीचीन है, नीचे दी गई मारणी के स्तम्भ 2 में विनि 
1979 ( 1979 का 21 ) की धाग 35 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त दिष्ट यात्रियों के प्रवर्गों को , अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की बाबत उक्त अधिनियम 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक वाहक को , जिमके वायुयान या पोत की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के अधीन उग्रहणीय विदेश यात्रा कर 
या दोनों भारत में किमी सीमा- शुल्क पसन या सीमा - शुल्क विमान पसन के संवाय मे उक्त सारणी के स्तम्भ 3 की नत्स्थानी प्रविष्टि में विनिदिष्ट 
से अन्तर्राष्ट्रीय यात्राए करने में लगे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 35 की शों के अधीन रहने छुए, छट देती है । 
उप धाग ( 1 ) के अधीन उद्ग्रहणीय विदेश यात्रा कर का संग्रहण करने के । 
लिए प्राधिकृत करती है । 

सारणी 

- - - - . 
[म० एफ/ 4 टी टी 74)--फा0 3 0 4 1, 79-~~- रफ टी टी ] क्रम यात्रियों के प्रवर्ग 

सं० 
G . S. R. 357( E ), — In cxercise of the powers conferred by 

--. - - - .. 
sub - section 121 of section 35 of the Finance Act, 1979 21 
of 1979 ), the Central Government herchy Avihories every 
carrier whose aircrafts or ships or both arc engaged in per 1 . भारत में गमनयिक प्रास्थिति भारत में गजनयिक मियान के प्रधान 
forming international journeys from any listomy port of 

याने राशनयिक मिशन के मदम्य था उसके द्वारा छम निमित्त 
customs airport in India , to collect the foreign truc tux 
leviable under sub - section ( 1 ) of section 35 of the savind Act. 

और उनके परिवार । 

प्राधिकृत किसी अधिकारी से 
[ No. 4 / FTT / 79 - F. 304 / 1 79- FTT ] 

इग प्रभाव का प्रमाणपत्न दिखाने 

पर कि यात्री राजनयिक प्रा 
मा० का मि० 353 ( प्र ).-.- मेन्द्रीय गरफार , विन अधिनियम , 1979) 

स्थिति बाल फिमी अधिकारी के 
( 19790 का 21 ) की धारा : द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 

परिवार का कोई मवम्य है । 
हए , यह ममाघान हो जाने पर कि ऐसा करना प्राधण्यक नथा गमीचीन 

2. भारत में विदेशी कामल के वृनि भारत में विदेशी कामलीय पद के 
है , रामेयरम में तनारमन्नार तक पोत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने 

कौसलीन अधिकारी या उनके परि प्रधान या उसके द्वारा इस निभिन 
वाले प्रत्येक यात्री को , प्रेमी यात्रा की बाबत उक्त अधिनियम की धाग 

वार । 

प्राधिकृत किमी प्राधिकारी में 
35 की उपधाग ( 1 ) के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण विदेश यात्रा कर से 

इम प्रभाव का प्रमाणपत्र दिखाने 
छूट देती है । 

पर कि यात्री युति कोमल 
[मं० 5 / एफ टी टी79 फा 304, 1/ 79 - एफ टी टी ] 

अधिकारी या ऐसे अधिकारी 

के परिवार का मदम्य है । 
G. S. R. 358( E )......In cxercise of the powers conferred by 
section 36 of the Finance Act, 1979 ( 21 of 1979 ), the Central 3. भारत में मयत राष्ट्र के या भारत में भारत में मयुक्त राष्ट्र के कार्यालय 
Government, bcing sat sfied that it is necessary and expeclient 

मंयुक्त राष्ट्र के किमी विशिष्ट के प्रधान या भारत में संयुक्त 
so to do , hereby exempts every passenger performing an in 
ternational journey by ship from Rameshwaran to Talaiman 

अभिकरण के अधिकारी और उनके राष्ट्र के विशिष्ट अधिकरण के 
ner , from the whole of the forcign travel tax leviuble in res 

परिवार को भारत के राष्ट्रिक या 
pect of such journey under sub - section ( 1 ) of sectiou 35 of 

प्रधान या भारत में संयुक्त राष्ट्र 
tho said Act. 

स्थायी निवामी नहीं हैं । 

के कार्यालय के प्रधान द्वारा या 
[ No. 5 / FTT / 79 - F. 304, 1 /79- FTT ] 

भारत में संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट 
प्रधिकरण के प्रधान द्वारा 
प्राधिकृत किसी अधिकारी में 

इस प्रभाय का प्रमाणपत्र विखाने 
सा० का० न० 359 ( प्र ):---- केन्द्रीय सरकार, विस अधिनियम , 

पर फि यात्री संयुक्त राष्ट्र 
1979 ( 1979 का 21 ) की धारा 36 द्वाग प्रवन शक्तियों का प्रयोग 

(विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ) 
करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि मोफहित में ऐमा करना प्रावण्यक 

अधिनियम , 1947 ( 1917 का 
और समीचीन है , अभिवहन में के प्रत्येक यात्री को , जो भारत मे बाहर 

46 ) के उपबन्धों के अधीन 
निमः स्थान को अगली उपलस्य उड़ान द्वारा भारत छोड़ता है, उक्त 

अनुज्ञेय मीमा- शुल्क प्रसुविधाओं 
अधिनियम की धाग 35 की उपधारा ( 1 ) के अधीन उग्रहणीय विदेश 

का हकदार है या 1947 के 
त्रा कर के मंदाय में छूट देती है, परन्तु यह तय जब ऐमा यात्री, 

उक्त अधिनियम के उपबन्धों के 
पहुचने पर मीमा- शुल्क नाफा से बाहर न जाए । 

अधीन अनुज्ञेय मीमा - शुल्क प्रमु 
[ सं० / एफ टी टी / 70 - फा० 30 4 / 1 / 79- 1एफ टी टी ] 

विधाओं के हकदार ऐसे अधि 
कारी के परिवार का सदस्य 


है । 


- - - - - 
[ मं0 7/ एफ टी टी / 79 - फा० 304/ 1/ 79 - एफ टी टो ] 

ए० के २ मरकार , अवर सचिव 


G .S .R . 359( E ). In cxcrcise of the powers conferred by 
section 36 of the Finance Act, 1979 ( 21 of 1979) the Cern 
tral Government , heing satisfied that it is necessary and ex 
pedient so to do , hereby exempts every passenger in transit 
who leaves India by the next available Night for onward 
travel to a place outside India from the payment of foreign 
travel tax leviable under sub -section ( 1 ) of section 35 of the 
said Act, provided such passenger on arrival, does not go 
beyond the customg baitier . 

[ No. 6 / FTT / 79- F. 304. 1 / 79 - FTT ] 


सा० का० नि० 360 ( प्र ) :- - केन्द्रीय मरकार , विन अधिनियम , 
1979 ( 1979 का 21 ) की धाग 36 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह ममाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना 


G .S . R . No. 360 (E ). - In cxercise of the power s conferred 
by section 36 of th : Finance Act , 1979 ( 21 of 1979) , the Central 
Government, bzing stisfied that it is necessary and expedient 
so to do , hzreby exempts th : categories of passengers Speci 
fied in colum ) ? of the Table below from payment of foreign 


(HTTII — 


3 ( 1) ] 
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3 . Officials of the United 

Nations in India or any 
specialised agency of the 
United Nations in India 
and their families are 
not nationals of, or per 
manently residen in , 
India . 


travel tax loviable under sub -section ( 1) of section 35 of the 
said Act , in respect of an international journey subject to the 
conditions specified in the corresponding entry in column 3 
of the said Table . 

TABLE 
SI. Category of passengers Conditions 
No . 

2 
1. Members of Diplomatic Production of a certificate from 

Missions in India holding (le Head of Diplomatic 
Diplomatic Status and Mission in India or an 
their families . 

Officer authorised by him 
in this behalf to the effect 
that the passenger enjoys 
diplomatic status of is a 
member of the family of an 
officer cnjoying diplomatic 

status. 
2 . Career Consular Officers Production of a certificate 

of foreign consulate in from the Head of the foreign 
India and their familles. consular post in India or an 

officer authorised by him 
in this behalf to the effect 
that the passenger is a 
Carcer Consular Officer or 
is a member of the family 
of such officer . 


Production of a certificato 
from the Head of the United 
Nations Office in India or 
the Head of the specialised 
agency of the United 
Nations in India or by an 
officer authorised by Head 
of the United Nations office 
in India or the Head of the 
specialised agency of the 
United Nations in India to 
the effect that the passenger 
is entitled to customs privi 
leges of admissible under 
the provisions of the United 
Nations ( Privileges and 
Immunities) Act, 1947 
(46 of 1947) or is a member 
of the family of such oficial 
entitled to customs privi 
leges as admissible under 
the Provisions of the said 
Act of 1947. 


[No. 7 /FTT/79 - F . 304 /1 /79 -FTT). 

A . K . SARKAR , Under Secy . 
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2. fee T 31 par , 1979 , frutat arta u ofertate 
Helm Thi 


( 208/ 79) 
[9T. * . 1633/ 79 -17 41 

एस . के . मल्ही , उप सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Rovome) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th Juno, 1979 

CENTRAL EXCISE 


G . S . R . 361(E ). In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 1) 
of rulo . 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby 
exampk barg copper wires finer than 14 SWG , falling under Item No. 33B of 
the First Schodulo to the Central Excise and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ), from 
the whole of the duty of excise levlablo thereon . 

2 . This podlication shall be in force upto and inclusive of the 31st day of 
Docember , 1979 , 

[No. 208 /79 ] 
[F . No. 153 / 3 / 79 -C. X . 4.] 

S. K , MALĦI Dy. Secy. 
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